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रुद्राक्षे प्रजपन्मंत्रं पुण्यं कोटिगुणं भवेत्‌ । 

दशकोटिगुणं पुण्यं धारणाह्ृभते नरः ॥ 
अथाद्मेमान्वितधर्मिष्ठवरभारतवासीयनिसिलसजनवरेष 
। सुत्राक्षमालामाहात्म्यविषयकमध्येतणामानन्द्जनकं निवे- 
। दनमद्‌ः, यतः रुद्स्य नयनादुत्पन्ना रुदाक्षा इति लोके ख्याताः 
. अतः भ्रेष्ठतरा इति तन्मालामहिमा च क्रग्वेदाद्चितुष्वेपि 
` वेदेषु भरीमहाइनिव्यासनिर्मितभारतपुराणादिग्रन्थसंदर्भेषु 
सविस्तर प्रासिद्धतरा चास्ति तथापि आधुनिकान्‌ कार्या 
सक्तानपि साभिलाषानवलोक्य धर्मलोपंभयात्‌ परोपकार- 
हेतवे तेषामाभेलाषापूर्तिनिमित्तं सद्धमप्रकाशक महङ्कष्वेत- 
CAMARA श्रीमता जान्हवीतीरनिवासिना प्रेम- 
एुरीतिपरिब्राजकेन मया वेदादिमन्थेभ्यः सारमादाय 
- संग्रहीत चदं रुद्राक्षमाहात्म्यम्‌ ॥ 
| A 


roo 


———— 


————————— — 


| है मान्यवराः! आपका ध्यान सदा हिन्दीभाषा और 
संस्कृतकी उन्नतिपर है इसवास्ते में आपके आगे यह पुस्तक 
+ निवेदन करताइ इसे देख प्रसन्न होंगे और मनुष्यजन्मका 

| लाभ संपादन करेंगे. E 


v 
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६-१० शिवनामविभूतिरुद्राक्षमाहात्म्पम्‌ C 

-१ १ रुद्राक्षमाहात्म्ये सूतवचनम्‌ 

१२-१८ एकादशशतरुद्राक्षत्रारणमाहात्म्पम्‌ 
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३०-४५ एकमुखादारम्य चतु्देशुखपयन्तमाहात्म्यम्‌-... ` 
४६ गौरोशङ्कररुद्राक्षमाहात्म्यम्‌ 
४७ पावेती प्रति शिवकथनम्‌ < 
४८ सर्वेदेवताजाप्येरद्राक्षमालाया:श्रेष्ठत्वम 
४९ स्थूलरुद्वाक्षोत्पत्तिस्थानम्‌ q 
` १० लघुरुद्क्षोत्पततिस्थानम्‌ xs 


९१-१९ रद्राक्षश्रवणमाहात्म्यम्‌ arn 
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जाषादंकाधाहतस I 


IQ - n “ $“ 
नत्वा गणश सगण महश ARNT सवगुणप्रदात्रीस्‌ L 
रुद्राक्षसारं सकलाथेमूलं भेम्णावृतो TART Sr 

सवाथसाधने मूल रुद्राक्षं परमं मतम्‌ | 
इति ज्ञात्वा मया सम्यक्‌ गृह्यते परमाद्रात्‌॥ २॥ 
अथ यदुक्तं जाबालोपनिषादि अथर्ववेदे- 
अथ हैनं MSMR BIS! पप्रव्छ कथं रूद्ाक्षोरपत्तिः 
तद्वारणार्कि फलामेति ते होवाच भगवान्‌ कालाम्निरुद्रः 
त्रिपुश्वथार्थमहं निमीछिताक्षोऽभवं तेभ्यो जळविन्दवो भूमौ 
यातितास्ते रुद्राक्षा जाता! सवानुग्रहा्थाय तेषाँ नामोचारण 

ART दशगाप्रदानफल दशनस्पशेनाम्याँ SIT BSA 

FET वक्तुं न शक्रोमि ॥ ३ ॥ 

` भगवान्‌ कालाम्निरद्रको भुसुण्डऋषिने पूछा कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न 

मये उनके धारणसे क्या फल प्राप्त होताहै भुसुण्डके प्रति भगवान्‌ 
काळाग्निरद्र कहते भये कि, त्रिपुरासुरके वधनिमित्त मेने नेत्र मीचलिये 

उनसे जळबिन्दु भूमिपर गिरे वह रुद्राक्ष उत्पन्न भये . सवेजनका अनु- 
अहनिमित्त मये उनके नामोबारणसे दश गोप्रदानका फल प्राप्त dar 
दर्शन और स्पर्शसे द्विगु फल da और इसके आगे M कह 
नहीं सकताई ॥ ३ ॥ 


Ls 
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६ रुद्राक्षमाहात्म्पम्‌ | 
अथ Malas भगवन्तं सनत्कुमारः पप्रच्छाऽघीहि 
भगवन रुद्राक्षथारणविधिम्‌ तस्मिन्समये निदाघअंडभरत E 
दत्तात्रेयकात्यायनकपिळवसिष्ठापिप्पलादयश्च काळा रुदः 
'किमर्थ भवतामागमनमिति होवाच रुद्राक्षघारणावोधि सर्वे 
ओतुमिच्छामह इति अथ कालाभि बत प्रोवाच रुद्रस्य 
नयनादुत्पन्ना रुद्राक्षा इति लोके ख्यायन्ते ॥ ४ ॥ 
काळाग्िरद्रके प्रति सनत्कुमारने प्रश्न किया कि, हे मगवन्‌ ! रुद्राक्ष” 
घारणविधिके श्रवण करनेकी इच्छा करताहूं उसीसमय निदाघ, जडभरत, 
दत्तत्रेय, कात्यायन, कपिल, वसिष्ठ, पिप्पलाद आये उन्हे आये देख 
काळा Her Goats कि, किंसनिमित्त आपका आगमन हुवा ऋषि 
कहतेहे कि, ATTA श्रवणकरनेकी इच्छा करतहे कालाग्निरुद्र 
उत्तर देतेमये कि, wx नेत्रसे उत्पन्न भये इसवास्ते रुद्राक्ष यह नाम 
लोकमें प्रसिद्ध हुवा ॥ ४ ॥ 
देवी भगवते-सर्वाश्रमाणां बणोनां etae शिवाज्ञया । 
qai: सदैव रुद्राक्षा यतीनां ग्रणवेन RUAN 
संपूर्ण आश्रम और वर्णोको gra शिवजीको आज्ञासे सदा 
र्दराक्षघारण करने योग्य है और यतियोंको ओंकारपूर्वक श्रेष्ठ II ९ ॥ 
शिवपुराणे-शिवनाम विभूतिश्च रुद्राक्षाितयाः शुभाः | 


एतत्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः ॥ ६ ॥ ` 


शिवजीका नाम और विभूति रुद्राक्ष यह तीनों नित्यप्रति जिसके 
शरीरें विद्यमान है ॥ ६ ॥ 
IR च त्रयं यस्य तत्फलं चेकतः स्मृतम्‌ | 
एकतो वेणिकायाश्च दशनेन फलन्तु यत्‌ ॥ ७ ॥ 
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1 जिसके शरीरमें यह तीनों हैं उसके दर्शनसेही त्रिवेणीका फल मिळता 
है एक त्रिवेणिका ओर एक विभूतिआदि धारणकरनेका wee || ७ ॥ 
तदेव ged पूर्व ब्रह्मगा हितकारेणा । 
समतां चेव तद्यातं तस्माद्वार्य्य सदा बुधैः ॥ ८ ॥ 
हितकरनेकी इच्छासे त्रह्लाजीने तोळा था यह दोनों बराबरही हुए 
इससे बुद्धिमानोंको यह सदा धारण करनेचाहिये ॥ ८॥ 
तदिन हि समारभ्य बह्मादिभिः qua; । 
घाय्येते त्रितयं तञ्च दशेनात्पापहारकम ॥ ९ ॥ 
उसी दिनसे त्रह्मा आदिभी इन तीनोंकों धारण करतेहे जिसके ad- 
नसे पाप दूर होता है ॥ ९ ॥ 
देवीमागवते-रुद्राक्षेण जपन्मंत्रं पुण्यं कोटियुणं भवेत्‌ । 
दशकोटिगुण पुण्य धारणाळूभते qud Yo H 
Targa मंत्र जपनेमें करोडगुणा पुण्य होता. है और धारण करनेते . 
दसकरोडगुगा पुण्य मनुष्य पाता है, ॥ १०॥ 
शिवपुराणे-तन्माहात्म्यं विशेषेण वक्तमहोसे तत्त्वतः । 
इत्येव वचनं श्च्॒वा सूतो वचनमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
. शौनकादिक्रषि qaqa कि, रद्राक्षमाहात्म्य हमसे वणन कीजिये 
एसा वचन सुनकर सूतजी बोळे ॥ ११ ॥ 
सम्यक्‌ पृष्टसृषिश्रे्ठः कथयामि पुरातनम्‌, | 
रुदसंख्याशातं रुद्रूपो भवेन्नरः ॥ १२॥ 
हे ऋषियो | अच्छी वार्ता छी है में पुरानी कथाको meme कि 
ग्यारहसौ ११०० रुद्राक्ष धारण करनेसे यह प्राणी साक्षात्‌ AET 
होता है ॥ १२॥ 
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८ रुद्राक्षमाहात्स्यम्‌। :. x 
पञ्चभिश्च शतेश्वैव ata तथा पुनः x 
रचित्वा मुकुट यो वे धारयेत्स शिवस्तथा ॥ १३ ॥ 

जो साढेपांचसौ रुद्राक्षोंका मुकुट मस्तकपर धारण करता है वह दे 
साक्षात्‌ शिव हे ॥ १३॥ 
त्रिभिश्चैव शतः प्रोक्तं षष्ट्या युक्तेसुनीश्वराः | 
उप्रवीत त्रिरावृत्तं तथा तस्य तथा पुनः ॥ १४ Ul 
हे ऋषियो ! और जो तीन सौ साठ ३६० दानोंकी तीन लड | 
करके यज्ञोपवीत धारणकरे ॥ १४ ॥ | 
शिखायां च तथा प्रोक्तं त्रयं वे ऋषिसत्तमाः | 
कणेयोः पञ्च पद्‌ चैव दक्षिणोत्तरयोस्तथा ॥ १ ॥ | 


और तीन शिखामें धारण करे और पांच छः दक्षिण उत्तरके 
कानोंमें धारण करे ॥ १५ || 


शतमेकोत्तरं कण्ठे वाह्वोश्च रुद्रसंठपया | 
कणेयोधोरयेत्तत्र माणिबन्थे तथा पुनः ॥ १६॥ 
HoH एकसौ आठ सुजावोंमें ग्यारह २ कर्ण और कंकणके स्थाने 
जो धारण करता है ॥ १६ ॥ 
उपवीते त्रयं aed सुक्तिकामी भवेन्नरः । | 
रिताश्चैव पञ्चाशन्सुनिसत्तमाः U १७॥ निर 
और मुक्तिको कामना करनेवाळेको तीन दाने यज्ञोपवीतमें धारण 
करने चाहिये हे मुनिश्रश्े | शेष dra अवसिष्ट रहें ॥ १७ Il | 
न तथा कृत्वा नाभौ च MAZA | 
एव संख्या घृता येन स शिवो नात्र संशयः ॥ १८ पह 


| 
| 
1 
| 


1 
| 
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| | : ACTA बनाकर नामिमें धारण करे इस संख्यासे जो धारण करता 
६ बह शिवरूप होजाता है इसमें सन्देह न हॉ है || १८ ॥ 
देवीभागवते-शताधिकसहस्रस्य विधिरेषः प्रकी वितः । 
तद्भावे प्रकारोन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया॥१९॥ 
यह ग्यारहसौकी विधि कही है इसके अमावमें दूसरा प्रकार हे 
fed तुमसे कहताहू ॥ १९ ॥ | 
एकं शिखायां रुद्राक्षं चत्त्वारिंशत्त मस्तके | 
| दानिशत्कण्ठदेद तु वक्षस्यष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ Ro ॥ 
। शिखामें एक रुद्राक्ष मस्तकमें चालीस dex वत्तीस हृदयमें 


! 
क ml आठ || Ro |l 
I 
। 
| 
| 


एकेक vale षट्षट्‌ बाह्वोः षोडशषोडश । 
UAT रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर ॥ २१ ॥ 
कार्नोमे छ; छ; ६ भुजावोंमें सोलह हाथोंमें चौबीसचौबीस॥५ १॥ 
में. सख्याप्रीतिध्नता येन सोऽपि शैवजनः परः । 
। शिववत्पूजनीयो वै वंद्यस्सर्वरभीक्ष्णशः ॥ २२॥ 
| इतने जिसने प्रीतिसे धारणकिये हैं वहमी शिवजीका भक्त है 
निरंतर सबसे पूजनीय है और वंदनीय है ॥ २२ ॥ 
ण तत्सव च मया ख्यातं यत्पृष्ट हि मुनीश्वराः | 
भस्मरुद्‌।क्षमाहात्म्यं सवेकामसमृद्धिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
| हे मुनिश्वरो ! जो आपने पूछा वह सब तुमसे कह्या भस्मरद्राक्ष 
[हास्य सब कामना समृद्धिके देनेवालाहै, || २३६ ॥ 
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१० रद्राक्षमाहार्म्यम्‌ | 
` घात्रीफलसमं यत्स्यात्सवारिष्टविनाशनस्‌ | हे 


DAU Veal यत्स्यात्सवोर्थेफलदायकम्‌॥ २४॥ ।ज 
— जो धात्रीफळके समान है वह संपूर्ण अरिष्टोंको शांत करताहे मग्न 
. बोंटळीके फलके समान है वह संपूर्ण अथे साघनेवाला हे ॥ ३४ 
शिवपुराणे- यथायथा eu: स्याद्वै 'तथातथाञचिक फलम्‌ 
| एकैकस्य फ प्रोक्तं दशांशैरधिकं gA: ॥ ३९ जो 
ज्यों, ३ छोटा होता है त्यों २ अधिक फळ देनेवालाहै एक दूसा ब 


क्र, दशो अधिक देताहै ॥ २५ ॥ n 
+ Baa च बीजेषु cala विविधाङ्कर; | | 
“ -रुद्राक्षबीजके सृष्टा इश्यते मक्तिरत्तमा ॥९६॥ एव 


> - संपूर्ण बीजोंमें अनेकप्रकारके अंकुर दीखते हैं परन्तु रुद्राक्षके Sl. 

+ ae सुक्तिही दीखती है ॥ २६ ॥ ह 

z पराशरे गोतमोक्तम्‌- | 

*^ शतं च शंखमणिभिः aia सहख्कम्‌। |` 
| 


PA oo 


Aaa मौक्तिकैलेक्षमुच्यते ॥ २७ ॥ 
ओ- पद्माक्षेदशलक्षन्तु सौवर्णे; कोटिरुच्यते | | 
कुशग्रन्थ्या च रुद्राक्षैरनन्तकलमश्नुते ॥ २८ ॥ ॥ 
इन सब पूर्वोक्त मालाओंसे रुद्राक्षकी मालासे जप करे तो यीन 
न्तगुणफल प्राप्त होता हे ॥ २७-२८ Il à 
शिवपुराणे-चिट्वेरतै; gar dar प्रेक्षावद्धिसुनीश्वरा b | 
एकमुखी च या स्याद्वै.प्रतिपूरं व्रजेदिह l | 
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भाषाटीकासाहतम | . ११ 


हे मुनिश्चरो | इन छक्षणोंसे विद्वान्‌ झुम aaa परीक्षा करलेः ` 
| जो एकमुखी दाना होंताहै वह प्रवाहके ऊपर रहता है जलमें. 
म्र नहीं होता या प्रवाहके सन्मुख जाता है ॥ २९ U 
| | एकसुखी भवेद्या वै सवेसिद्धिप्रदायिनी । 
म सिद्धयोष्छो च तत्रैव यत्र स्याच्छुभदा च सा ॥३०॥ 
जो एकमुखी रुद्राक्षका दाना है वह सब सिद्वियोंका देनेवाला और 
बह रहता है वहां आठौं सिद्धि रहती हैं ॥ ३० ॥ n. 


<a 
nr. 


पवेवेदे-एकवक्रन्तु RATE परतत्वस्वरूपकम्‌/|८. ॐ ` 
| तद्वारणात्परे तत्त्वे लीयते विजितेन्दिय!' ॥३१॥. 2, 


.... 


es रुद्राक्ष परमतचका स्वरूप होता है उसंके TTT, जिते/, वरे 
प्र पुरुष परमतच्वमे लीन होता है ॥ ३१ ॥ ६: ` ` x len š 
` द्विवक्रन्तु सुनिश्रेष्ठ चाद्धनारीश्वरात्मकूम 13 


घारणादधनारीशः प्रीयते तस्य नित्यशः ॥ .३९॥ ` 

š मुनिश्रेष्ठ | दोमुखी अधनारीश्वरात्मक है इसके धारणैले नार 

| | प्रसन्न रहता है ॥ ३२॥ | ` 

| त्रिमुखञ्चैव रुद्राक्ष अग्नित्र यस्वरूपकम्‌ | 

|| तद्धारणाच इतभक्‌ तस्य दुष्यति नित्यशः H ३३ u 
daga रुद्राक्ष अभित्रयस्त्ररुप हे उसके धारणसे अभिदेवता 

प्रसन्न रहता है ॥ ३३ ॥ 
| चतुमुखन्तु रुद्राक्ष चतुर्वक्रर्वरूपकम । 
२। तद्धारणाच्नतुर्वेक्रः प्रीयते तस्य नित्यदा ॥ ३४ U 
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१२ रुद्राक्षमाहात्म्पम्‌ l 
चतुमुखरुद्राक्ष चतुमुखस्वरूप ( अर्थात्‌ ) प्रह्मदेवके J 4 
होता है उसके धारणसे AIA ब्रह्मा सदा प्रसन्न होता है || asl 
पञ्चमुखी तु रुद्राक्षं पश्चत्रह्मस्वरूपकम | | | 
TAIR: स्वयं ब्रह्म पुरुहत्यां व्यपोहति ॥ ३५ ॥ता 
पांचमुख रुद्राक्ष पंचत्रह्मस्वरूप है पंचवक्र स्वयंही ब्रह्म अहुत है 
A दूर करताहै ॥ १५ ॥ | | 
षड्वक्रमपि रुद्राक्षं कार्तिकेयाधिदेवतम्‌ | 
तद्धारणान्महाश्रीस्स्यान्महदारोग्यमुत्तमम्‌ ॥ ३६ 
षड्मुख रुद्राक्ष कार्तिकेय उसके देवता है उसके धारणसे d 
-उत्तम आरोग्य. प्राप्त होता Š H ३३ ॥ | 
सप्वक्रन्तु रुद्राक्ष सप्तमात्राधिदैवतम्‌ | | 
तडारगान्महाश्रीस्स्यान्महदारोग्यपुत्तमम्‌ ॥ 9| 
SUJA रुद्राक्ष संतमात्रा उसके देवता है उसके धारणसे Í 
उत्तम लकी प्राप्त होती है उत्तम आरोग्य भी || ३७॥ | 
अष्टकक्रन्तु रुदाक्षभष्ठमात्राधिदैवतम्‌। |: 
EUN m तथा ॥ ३८ ॥ Rm: 
| [ उसके देवता + 
'कार है और गङ्गाजीमी प्रीति कारकहे ॥ e um | 
नववक्कन्तु 9M नवशत्तयधिदेवतम्‌ | | 
तुष्यन्ति नवशक्तय; ॥ ३९, 


TAGE रुद्राक्ष नव 2 
'झक्ती प्रसन्न होती है ES वता हें उसके STAR | 
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भाषाटीकासहितम्‌ | १३ 


| . - देशवक्रन्तु रुद्राक्ष यमदैवत्यमीरितम्‌ | 

| दशाप्रशान्तिजनर्क धारणान्नात्र संशय; ॥ ४० |i 

' दशमुख रुद्राक्षके यम देवता है इनके धारणसे दुष्टदशाकी शान्ति 
ता है इसमें कुछ संशय नहीं ॥ vo ॥ | 


è 


एकादरासुखे त्वक्षं रुद्रेकादशदैवतम्‌ | 

तदिदं दैवतं प्राहुस्सदा सोभाग्यवद्धेनस ॥ ४१ ॥ 

| एकादशमुख रुद्राक्ष जिसके एकादरारुद्रही देवता है वह देवता' 
दा सौभाग्य बढानेवाला है ॥ ४१ ॥ | 
रुद्राक्ष AAS महाविष्णुस्वरूपकम्‌। 
द्वादशाद्त्यिरुप च बिभत्येव हि तत्परम्‌ d ४२ H 

| द्रादशमुखरुद्राक्ष महाविष्णु स्वरूप है और द्वादशसूयेरुप है 
रण करनेवालेकी पालनादि करता है ॥ BR Ul 

` त्रगोदशसुखं wet कामद्‌ सिद्धिदं गुभम्‌। 

तस्य धारणमात्रेण कामदेव! प्रसीदति ॥ ४३ ॥ 

| त्रयोदशमुख रुद्राक्ष कामना सिद्विके देनेवाला है उसके धारणे. 
Ma प्रसन्न होता है ॥ ४३ ॥ 

चतुदेशमुख चाक्षं सवेदा सिद्धिदायकम्‌ | 

| adeat चैव सवेदारोग्यपुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ | 

| | चौदहमुख रुद्राक्ष सर्वदा सिद्धि देनेवाला है और सवेप्रकारको 
[धिर्योको दूरकर सदाकाळ उत्तम आरोग्यताको देता है ॥ ४४ ॥ 
चतुदेशाख्यपर्येन्त माहात्म्यं छिखित मया | 
एकविशमुखान्तश्व पुराणे इूयतेऽखिलस्‌ ॥ ४९ ॥ 
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१४ रुद्राक्षमाहात्म्यम्‌ | 


चतुदेशमुखतक saraqa मैने लिखा है एकर्बिशति 
'पुराणोंमें सुना जाता है ॥ ४५ ॥ 
गौरीशङ्कररुदाक्षे तदेव प्रियदेवतम । - " 
घारणात्सुखसंपत्तिमेहदारोग्यमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गौरीरङ्कररदराक्ष उसका वहही देवता है इसके घारणसे सुख सप x 
ma होता है और महत्‌ आरोग्य प्राप्त होता है ॥ 82.1 
. 'देवीभागवते-इत्युक्त गिरिजाग्रे हि शिवेन परमात्मना । 
~ 88 रुंदाक्षभेदा हि परोक्ता Š qariraq: iva 
इस प्रकार पावेतीके आगे परमात्मा शिवर्जाने मुखमेदसे इत 
TE भेद वर्णन किये हैं ॥ ४७ | 1 
: EN च भक्तश्च जपे SUT च | 
१ सवेदेवानां स॒ख्या उ 
N सवदेवाना जाप्ये geqr दाहता ॥ ४८ ॥ |. 


TE संपूर्ण fa 


रुद्राक्षदेश Ri जावाप्रसिद्ध | 
चणकेन तुल्यं मसिद्ध खळु जम्नधाम | 
| हिय रैवजनालुगम्यम्‌॥९० | 


ET 


E. भाषाटीकासाहितम्‌ | Y 
रंकरके प्रिय और शिवमक्तो कारे सेवित छोटे चणाके समान 


एवं Y ठाणयाच्नत्य माहात्म्य परम INH | 

ळभेत्परत्र खम शिवस्यातिमियो भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

इस THR जो परमश्रेष्ठ माहात्म्यको श्रवण करताहे फिर सुक्त ^ 
शिवजीको अतिप्रिय होता & ५१ ॥ 3 E = 


समाप्ता चेयं वै निखिलविधरुदाक्षमहिमा — _` ® 
इमां ज्ञात्वा सम्यकू AER याति मतुजः॥८ . `. > `, 
अतः स्वान्ते धारयो हरिहरसमाराधनपरैः -.“/ - `” : 
कृतं त्वेतत्सवै सकलजनप्रेमार्थपुरिणा ॥ ५२ NM. ¦ \ ` 
यह अनेक प्रकारकी ` रुद्राक्षमहिमा समाप्त gi इसमहिमाको . मळे. ५ 
प्रकार जानकर मनुष्य अनक प्रकारके सुखको पाताहे इस वाहते. विषु „ ' 
शिवके एजनमें तत्पर लोगोंसे मनमें धारण करने योग्य यह संग्रेह सब्र je 


| लोगनके al प्रेमपुरीरवामीने कियाहे ॥ 42 ॥ r | 


इति श्री अथवेवदे पुराणान्तरे . च रुद्राक्षमालामहिमाधारणविधि- 
भाषाटाकासमन्वितंप्रेमपुरीरचितरुद्राक्षमाहात्म्यं ATT ॥ 


_ पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 


गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, | खेमराज भीकृष्णदास, 


' क्ष्मीवेडूटेश्वर ” स्टीम्‌ प्रेस, |“ श्रीवेडूटेश्वर ” स्टीम्‌ प्रेस, 
कल्याण-बबइं खेतवाडी-बंचई 
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M छक्ष्मीर्वेकटेश्वर '' स्टीमू-यन्त्राळयकी 
परमोपयोगी स्वच्छ ge और सस्ती पुस्तकें | Ë 
यह विषय आज Ro । ४० वर्षसे अधिक हुआ भारत- {3 ` 
L| «uH प्रसिद्ध है कि, इस यन्त्राळयकी छपीहुई पुस्तकें सर्वोत्तम १} ` | 
fj ओर सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं सो इस यन्त्रालयमे no 
1j प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे--बैदिक,वेदान्त, पुराण, धमेशाल्न, { 
ह न्याय, मीमांसा, छन्द, ज्योतिष, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, Hoc | 
$ कोष वैद्यक, साम्प्रदायिक तथा स्तोत्रादिक संस्कृत और हिन्दी d 7 
p) माषाके प्रत्येक अवसरपर विक्रयार्थ तैयार रहते हैं। sem H | | 


1 ना. असंभव है संस्कृत तथा H 
fp हिन्दाके रसिकोंको अवश्य अपनी २ आतज्यकतानुसार पुस्त- P 
- = m दुटि न करना चाहिये. ऐसा उत्तम, सस्ता औरही | 
- माळ दूसरी जाह है, m देखो H | 
$- "छ दूसरा जगह मिलना असम्भब है. | Ti भगा देखो । | ° 
see पुस्तक मिळुनेका ठिकाना- ` 
गगाविष्णु श्रीकृष्णद्‌ खेमराज आीकृष्णदाल, cR) A 
“ श्रीबेंकरेश्वर ?? म m 
वघाडी-युंबई. j- $a 
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